रमा काम काम काम तम भव भय भयानक चुचरितम दुराशामतमशामतम सकल हरिदिभामतम भुवन पाम
विवादन तम दान तम दनु जेनचयानताम सुचारितम सदा तम गोबिन्दम परम सुख कन्दम भजत रे
तरणिजा तट कुजेबिहारिणम ललित गोप बधु पाटहारिणम सकल योग कला सम लम मोर भेद
प्रणमामि रमा धवन यो ब्रह्मा णम विददातपूर्वम योवईबेदाश्टप्रहिणो ति तसमई
तगंहादेवमात्नबुद्ध प्रकाशम मुमछुरबईशरणमहम प्रपद यादवेनरांगरी युगलतभ्यानावधाना
दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय बढ़ाया जाएगा
hadgdragobngopaaa गोपाल haोihrgobigopaधa हर जो गिरधर बि पाला गो ला बोलिए श्री
यादवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन हूँ मेरा कौन है इन प्रश्नों
का समाधान करना है आप कहेंगे क्यों इसलिए कि हम समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं
आनंद क्यों चाहते यह भी आप लोगों को बताया गया वेदोंशास्त्रों के द्वारा वेद कह
रहा है आनंदों ब्रह्मेति व्यजानत ततियों परिषत 36 रसों वैसा तईतरियोंपनिषत 27 रसम
लदवा सुखी भवत कठोरुद्रोपनिषत 27 विज्ञान मानद ब्रह्म 3 9 28 बृहदारनकोपनिषत और ये
मंत्र महोपनिषद भी है 29 आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभित कदाचन तैतरिय पनिषद 2429
यह मंत्र सांडो पनिषद है 21 और यह मंत्र शरभ परिषद भी है बीसवां और पुराणों में भी
आनंद मारमिक भागवत 393 सत्यज्ञान नंदा नंद मात्र रस मूरतया भागवत 10 13 चौवन केवल
नुभव ननदो स्वरुप सर्व बुद्धिक भागवत 10 3 तेरा ब्रह्म संगिता भी कहती है अंगनि
जस् सकेंद्रिय बिति मंत उसका 11 अंग आनंद स्वरुप हैं आनंद चिन्मय सदुज्वलबिग्रहसय
गोविंद मादे पुरुषम तमाम बजाने सब शास्त्र वेद कहते हैं की भगवान का 1 नाम है आनंद
तो होगा उसका नाम आनंद हम आनंद क्यों चाहते हैं प्रश्न ये है हम इसलिए चाहते हैं
कि भेद कहता है पदोसबशुबाभूतानित्रपा दस्य मृतनदी चंदोगोपनशततीन छे कृपा विभूत
नारायणों परिषत 41 पुरुष तीसरा मंत्र वेद मंत्र कह रहे हैं हम उसके अंश हैं स्वकृत
पुरे स्वमी शुबहिरंतरसंबरणम तव पुरुषम बदन त खिल शक्ति दृतोनशकतमभागबत 10 सत्तासी
20 हम उसके अंश हैं हमारे उससे तमाम सम्बन्ध हैं यानि सब सम्बन्ध हैं दिव्यों देव
को नारायणों माता पिता ब्राता निवासा सरणम सुरित गति सुबालोपनिषद छे 4 और गीता भी
कहती है ममवांशोजिवलोके जीव भूत सनातन पंद्रह 7 गति भरता प्रभु साक्षी निवास चरणम
सहित परभवप्रदयथानम गीता 9 18 ये सा प्रिय आत्मा सुचशचौसकागुरु सुर 2 देव मेश्रम
भागवत 3 पचीस 38 हम उसके अंश कैसे हैं इसलिए हम उसकी शक्ति है ध्यान दीजिये शक्ति
है भूमरा बिना पर जीव भूता गीता 7475 भगवान के है मेरी 2 शक्तियां हैं 1 परा 1
अपरा शक्ति पैनानशतब्यंजेयत स्त्री अंश है इसलिए वेदांत भी आ गया उसने भी कहा हाँ
हाँ अंशों 2 3 42 मंत्र बना अपच समर्यतेपकाशदिव पर इतने सूत्रों के द्वारा वेदांत
ने भी कहा हाँ हाँ समस्त जीव उसके अंश हैं इसलिए आनन्द साहित्य है इसलिए मैं कौन
हूँ मेरा कौन है ये ज्ञान परमावश् है वेदो में गए बेडो ने कहा 1 तत्व है दूसरा है
ने कोरद्रोनदुतियाय तश्त श्वेता रो 32 न ब्रह्मा निशाना 1 हब नारायण आसी चतुर बेदो
पनिषत का पहला मंत पुरुखएवेदग्गम सर्वम जद भूतम यच्चभाब्यमा पुरुष का दूसरा मंत
स्विताशतरोपनिषत का 3 15 भागवत का भी है सर्व पुरुष बेदम भूतम भव्यम
भवच्चजदोछहपन्द्रह सुभालोपनिषतमें भी ये मंत्र है 67 स्वीताश्वतरोपनिषद के
अतिरिक्त इशावाष्ोपनिषद में भी कहा गया शावाषटमिदग्गम सर्वम बेद भी कह रहा है कम
सद्विप्रा बहुधा बदं कम संत बहुधaklpयंहमेवा समेवाग्रेनायजज सदसतपरम भागवत 2 9 32
पश्चाद द्रb्यmkरmcकaल बासु देव आ परो ब्रह्मन नचा नोर थोस्तितत्वता भागवत 2 5 14
सर्वे शाम बस्तु नाम भावार्थो भवश्तितात्यापि भगवान कृष्ण के मतदबस्तुरुपयतम केवल
1 भगवान कृष्ण हैं मत पर दरम गीता 77 हम कृष्ण से जगत परब तथा गीता 7 छे ये सारे
शास्त्र वेद कह रहे हैं 1 ब्रह्म है फिर यह भी कहते हैं नई 2 है दवा सुपर्णा सहजा
सखाया समानं चमपरिकसबजाते श्वेता तरोपनिशतचरछहेमंत्र मुंडको परिषद में भी है 311
ये मंत्र नारायणों तरह परिषद में भी है पहला मंत्र अर्थात 2 हैं और दोनों 1 रहता
है हृदय में और दोनों का साजात्य सम्बन्ध सख सम्बन्ध सादेश सम्बन्ध सायुज्य
सम्बन्ध फिर ये कहता है नहीं नहीं 3 होते हैं 32 ही नहीं सर्वागि सर्वसंस्तेबंते,
असमें सो भ्रा्मतेब्रह्मचक्र संयुक्त में तछरमक्छरनचौव्यक्ता व्यक्त भरते विश्रम
शनीषबजाकभोाछरम प्रधान ममृताछरमरक्षरआत्मा तय देव का एतजगेयमनितमेंवात
संस्तमनातपरमबेदि ब् में किंचित द्ेयक्छरे ब्रह्म परे पननते विद्या
विद्ेनितियत्रगुढे श्वेता 161-8191 10 1 बार और यह सब मंत्र को परिषद है यह सब
मंत्र कह रहे हैं 3 तत्व होते हैं जी 1 ब्रह्म 1 जीव और माया भी होती है माया तो
प्रकृति विद्यान माइन तुमहेश्वरम मायाधीश है भगवान और मायाधीन है 4 10 श्वेता
शतरोपनशतअसमान माई में त तसमेचानोमायाया सं विरुद्धा मायाधीश तो विश्व निर्माता है
विश्व का शासक है नियामक है अजीव साच है नियान है प्रे है ये 3 तत्व हैं लेकिन यह
विरोध क्यों हैं 3 बातें क्यों लिखी है इसलिए लिखी हैं कि हैं तो 3 लेकिन माया
उनकी शक्ती है तो शक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती वो शक्तिमान के अंडर
में रहती है जैसे आग में जलाने की शक्ति है तो वो अलग नहीं की जा सकती आग से वो
आगे ही कहलाती है प्रकाश करने की शक्ति है आग में वो आगे ही कहलाती है इसलिए जब
शक्ति शक्तिमान को जोड़ कर बोलते हैं तो 1 भी बोलते हैं और जब भिन्न भिन्न बोलते
हैं तो 3 बोलते हैं इसलिए तीनों सही है और नंबर 2 में बात की और माया भगवान के
आधीन है भगवान इनका गवर्नर है ये भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते जीव में जो चेतना
शक्ति है देखने की सुनने की सुनने की रस लेने की स्पष्ट करने की, सोचने की जानने
की यह भगवान के द्वारा मिलती है और माया तो जड है बिचारी वो भगवान के बिना क्या
करेगी इसलिए कहता है करम प्रधान अमृता करम रक्षरआत्मानवीसते श्वेता 1 10 उसका शासन
करता है भगवान दोनों का र अक्षर सीता तो 5 एकधोहीअक्षरे ब्रह्म परे त्वनंतेविद्या
विदेनिहितेजत्र गुड़े अब विद्या विद इसते जस्ट सोन्या जो जीव और माया प्रशासन करता
है वो अन्य है भगवान हैं इस लिए भगवत प्राप्ति के बाद भी भगवान नहीं बन जाता भगवान
का आनन्द पा लेता है और संगम हेवायमलब्दवानंदी भवत वेद कह रहा है आनंद पा लेता हैं
आनंदों भवत नहीं वेदान्त भी कहता है भोग मात्र सामिलिंगाच कोई जीव का भगवान से
दोनो प्रकार का सम्बन्ध है भेद भी है अभेद भी है न तो हम ये कह सकते हैं कि जीव
ब्रह्म ही है और न हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म के अलावा है कहीं से आया है इस
विषय में वेदांत ने बहुत डिटेल में निरूपण किया है जीव अनाध्यनंत है ब्रह्म भी
अनाध्यनंत नित्य हैं जीव चेतन है भगवान भी चेतन हैं लेकिन अंतर क्या है अंतर बहुत
है वेदांत ने कहा भेदपदेशाभेदवपदेशाच भेद व्यपदेशा चान्य उभएभेदेनईनमधियते suso
स्थित ना 13411 18 1 1 22 12 इकईस ये सारे विदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीव से
ब्रह्म का बहुत भेद है वो सर्वग्य है जीव अल्पज्ञ हैं हम तो अपने आप को नहीं जानते
इतने बड़े मुर्ख हैं और भगवान तो सर्वग्य है सर्वग्य माने सर्वग्य माने 1 भगवान
अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को जानता है फल
देता है नोट करता है 1 साथ और हमारी हैसियत क्या है और भगवान सर्व व्यापक है हम 1
शरीर में व्यात है बस दूसरे शरीर में हम नहीं हैं वो आत्मा चली गई तो वो शरीर जीरो
हो गया और हमारे अन्दर वाली आत्मा है ये चेतन है वो सर्व व्यापक है हम 1 देव
व्यापक है वो सर्व शक्तिमान है सत्य संकल्प है छन 2 ग्रुप निशत 815 जो सोचा हो गया
और हम सोचते हैं फिर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर सामान्य इकट्ठा करते हैं फिर
बनाते हैं फिर भी बनता है कभी नहीं बनता हम चित कण हैं ओ विभूचित हैं इसलिए वेदांत
ने फिर कहा अधिकंतभेजनिर्देशात 2 1 22 अशमादिवच्धनुपति जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान
की तुलना नहीं हो सकती ऐसे जीव की भी भगवान से तुलना नहीं हो सकती अनंत अंतर है तो
फिर हमको आनन्द मिले कैसे और हम कौन हैं ये जानें कैसे तो अगर हम भगवान को जान ले
तो अपने आप को जान सकते हैं भगवान को जान हम उनसे उत्पन्न हुए हैं न
वामानभूतानीजायं के अनाज हैं लेकिन उत्पन्न उन्हीं से हैं उन्हीं के अंश हैं न तो
उनको बिना जाने अपने आप को नहीं जान सकते तो उनको जानने के लिए हमने बहुत मंथन
किया तो पता चला उनको कोई नहीं जान सकता वो इंदिरी मन बुद्धि से परे लेकिन अगर वो
अपनी कृपा से, अपनी इन्द्रिय मन, बुद्धि की शक्ति हमको दे दे तो हम उनको जान ले पा
ले और इसी आधार पर अनंत जीवों ने, हमारे भाइयों, ने, भगवान को प्राप्त किया है
लेकिन वो हमको अपनी दि शक्ति कब देंगे इसमें भी कोई शर्त होगी उनकी कृपा में भी
कोई शर्त होगी हां 3 मार्ग बताए गए कर्म ज्ञान भक्ति तो पहले कर्म धर्म पर विचार
किया गया वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा बहुत डिटेल में और आपको बताया गया कि
कर्म धर्म में छ नियम हैं देश काल द्रव्य करता मंत्र विधि इन इच्छहों में 1 भी
त्रुटि हो जाए तो कर्म धर्म करने वाले की हानी होती है उसको दंड मिलता है ऐसा नहीं
कर्म बेकार गया विस्तार तो बताया गया कि उसका फल भी यही नायक लोक है कि बड़ा कर्म
धर्म वाला हो उससे न तो आनंद मिलेगा न दुःख जायेगा दोनों समस्याएं नहीं लूंगी
क्योंकि जहाँ तक कर्म हमको ले जाता है वो माया के अंडर में है अर्थात ब्रह्म लोक
तक तब दूसरे मार्ग पर विचार करना चाहिए उस मार्ग का नाम है ज्ञान मार्ग के ज्ञान
मार्ग क्या है भगवान का 2 रूप मैंने आपको बताया था आप भूले न होंगे देवा ब्रह्मण
रूप 1 निरगुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म 1 सगुण सविशेष शाकार ब्रह्म और ये भी आपको
बताया था जो निर्गुण, निराकार ब्रह्म ही को मानने वाले थे शंकराचार्य उन्होंने
सगुण, साकार भगवान को भी माना उसी लाइफ में और फिर कोई माने न माने इससे कोई मतलब
नहीं वेद कहता है इसलिए वो माननीय है तो ये 200 रूपों में निर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेषशाकार राम कृष्ण के
उपासक क को भक्त कहते हैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना
में भेद है बहुत भेद हैं पहला अधिकारी ज्ञान का अधिकारी कौन है शरंक्राचार से पूछो
अरे वेदों से पूछो कहीं पूछो तो बताते हैं की 4 योग्यता हो तो ज्ञान में प्रवेशिका
मिलेगी दाखिला होगा जैसे ला पढ़ने के लिए बीए की डिग्री जरूरी है ऐसे ही तुन 4
योग्यताओं में पहली है शान तो दानता ऊपर तक तिथि छु शान्त हो जाए पहले अब दान्त हो
जाए पहले और उपरत हो जाए पहले बन जाए पहले इसका डीटेल समझ लो उसका डीटेल है विवेक
बैराग समाधि सत संपत्ति मुखु विवेक माने ये जानना हम आत्मा हैं शरीर नहीं है जानना
माने मानना जान तो आप लोगों ने भी सुन लिया तो जान लिया मतलब जानने से काम नहीं
चलेगा बार बार बार बार चिंतन के द्वारा पक्का हो हर समय रियलाइज करें हैं आप हम
आत्मा हैं महसूस करें उसका विवेक और राग कहते हैं संसार में जो कुछ भी है जल के तन
उसमें न राग हो न द्वेश हो दोनों न हो ए बैराग और फिर समाज सठ समपत्ति शम मन मन पर
कंट्रोल दम मन इंद्रियों पर कंट्रोल श्रद्धा माने गुरु और बेधकवाकपर अटल विश्वास
समाधान उपरति तितिक्षा सहनशीलता ये छे हैं समाज इनको 4 में कह दिया अब विवेक बैराग
को नहीं रखा शांत दांत उपरततितिकु इसमें पहला ले लो शांत माने क्या होता है मन पर
कंट्रोल अगर जगत गुरु शंकराचार्ज होते तो उनसे हम नम्रता पूर्वक पूछते कि मन पर
कंट्रोल कैसे होगा तब आपके यहाँ में दाखिला मिलेगा यह तुम जानो कैसे गुरु हैं तो
आपको यह भी बताना होगा कि यह शम कहाँ ऐसी आयेगा क्यूँ इसलिए श्रम के लिए तो वेद
बड़े जोरों से कह रहे हैं कि छाणमयातपतालमछणम जाति न भस् अदम 1 कण में मन पाताल
पहुँच जाता है बड़ा चंचल हैं इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता चंचल मनो धर्मों बने
धर्मों यथोषनता 4 98 महोपनिसद्बेद कह रहा है जैसे अग्नि का धर्म है जलाना ऐसे मन
का धर्म है खड़े न होना तो आप इसके धर्म को कैसे मिटा देंगे धर्म को नहीं मिट सकता
अग्नि का धर्म कोई मिटा सकता है जलाना तुम मन का धर्म है नेचर है चलता रहेगा चलता
रहेगा ऑपिबनयशनाथब्रह्मन बिशमचितनिग्रहा अग्नि को खा ले कोई आदमी ये भी पॉसिबल हो
जाए मान लेते हैं लेकिन मन पर कंट्रोल कर लें यह असम्भव है कह रहे हैं अरे हमारे
यहाँ रिशभ भगवान का अवतार हुआ था भारत में उनके सामने सीढियाँ आई अणिमा लघिमा
वगैरह सीढियाँ होती हैं आप यहाँ बैठे हैं और अगले सेकेंड में इंग्लैंड पहुँच जाए
शरीर के सहित आप किसी के अन्दर घुस जाए वो क्या सोच रहा है नोट करने हम बातें
इम्पोसिबल जो हैं ऐसे वो सब सीढियों से होती है इतने भारी हो जाए को कोई उठा न सके
हजारों आदमी और इतने हल्के हो जाए की फूंक 2 तो उड़ जाए की या जब आई तो पूछा रिशा
बने आप लोग कैसे कहाँ से आई क्यूँ आई का महाराज हाँ माँ माँ माँ पर तो हम आपकी
सेवा के लिए आये हँस हँस कर कहते हैं मैं मिलाऊँ तुमको भाग जा यहाँ से न गुरजात
सख्यम मनसी है न बच्चे थे भागवत 5 छे 3 किसी बुद्धिमान आदमी को मन पर विश्वास नहीं
करना चाहिए सब लोग नोट कर लो योगियों को भी जिस योग का शब्दार्थ है योग निरोध
बकवास है चेत वृत निरोदा पतंजलि के बाप को भी नहीं था मन पर निरोध अरे भगवान कह
रहे हैं कोरजा योग न कृतमत्रस्योपतयुर जाए वो पुंछ चली बड़े बड़े योगियों को जो नया
स्वर्ग बना दिए विश्वा मित्र उनको भी भ्रष्ट कर दिया उनके मन को भी अफसर में आसक्त
कर दिया ऐसा मन है दुष्ट और पावरफुल 5 छे 4 भगवान ने तमाम अपनी बड़ी बड़ी शक्तियां
गिनाई हैं गीता में भी भागवत ने भी तो मन को सबसे बड़ा पावन बताया है दुर जयान
महमान 11 16 11 भागवत सबसे बड़े बलवानों में टॉप करता है मन जितने बलवान हुए हैं
भीम सेन हो चाहे वो पिता मां हो कुछ नहीं है देखो अर्जुन जिसके लिए भगवान ने कहा
सब वीरों में मैं अर्जुन हूँ यानी अर्जुन टॉप करता है वो अर्जुन का है भगवान से की
महाराज आप बार बार कहते हैं मन पर कंट्रोल करो मन पर कंट्रोल करो चंचल में मना
कृष्ण हूँ प्रमात बालवत चंचल है महाराज भाय दुष् कर इस पर कंट्रोल कैसे करे जो बड़े
बड़े जोदीनदनहीं कर सके विश्वा मित्र पर बड़े बड़े तो साधारण मनुष्यों से शंकराचार्ज
आशा करते हैं मन जा कार है तुम्हारे पास हो जाए फिर क्या जरूरत है जो उर्वशी पर
विजय प्राप्त कर दे जिससे विश् मित्र वगैरह नहीं कर सकते वो अर्जुन वो कह रहा है
चंचल कृष्ण छे 34 गीता और भगवान ने एडमिट किया ग्राम चल मान लिया मैंने बहुत चंचल
हैं बहुत पावरफुल है अर्जुन तू गलत नहीं कह रहा है माना की तू वीरों में टॉप करता
है तो मन पर निग्रह करना यह किसी के बस का नहीं है जो माया पर कंट्रोल कर ले वो मन
को बस में कर सकता है जजमेंट जो माया को जीत ले और माया को कोई नहीं जीत सकता
गहबीहिशागुणमहि मम माया दुरत्यया माँ में बजे प्रपद्यते माया मेम तरंति जो केवल
मेरी ही शरण में आयेंगे वे ही माया को पार कर सकते हैं मेरी कृपा से और जब माया
जायेगी तो सब बिस्तर बन मन हो चाहे मन का बाप हो अरे माया का पुत्र तो है मन सबसे
बलवान और इसके साथ बड़े बड़े सेनापति हैं काम क्रोध लो मो 1 से 1 बलवान और सब अन्दर
बैठे हैं घात लगाये इस समय आप लोगों को कोई देखे तो कहे ये सब लोग काम क्रोध लोग
मोह माया से परे है लगता तो है ऐसे लेकिन अगर कोई अपने बगल वाले को जरा सा हो कर
दे आ गया आ गया वो अन्दर बैठा था 1 शब्द बोल दे ईडियट बेवकूफ बस हो गई लड़ाई शुरू
इतना भगवान हैं ये शत्रु अरे शब्द ही तो बोला है वो तुमको मरा तो नहीं अरे हमको
यूडिट कहा अरे कहा तो तुम हो तो नहीं गए और अगर हो गए तो फीलिंग किया इसलिए न तो
फिर डि हो अगर किसी के 1 शब्द से अब तुम वैसे ही बन भी गए प्रैक्टिकल तो तुमसे बड़ा
इडिया कौन है अगर न बनते तुम सुन के हंसते रहते तो फिर वही इडिया होता बोलने वाला
और तुम बच जाते तुम तो तुरंत उससे अधिक चले गये आगे तुम मन को बस में करना यह बिना
भगवत कृपा के और भगवत कृपा के लिए कर्म और ज्ञान काम नहीं देगा इसके लिए शरणागति
उसी को भक्ति कहते हैं जो भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करेगा उसका मामला
समाप्त झगड़ा खत्म बिना परिश्रम के और नहीं तो ऋद्धि, मिले शुद्धि, मिले आत्मज्ञान
हो जाए समाधी हो जाए अभी आगे हम आपको बताएंगे की ज्ञानियों को अंत में क्या मिलता
है वहाँ भी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकत और अगर होता है तो थोड़ी देर टेम्परेरी तो
टेम्परेरी तो डॉक्टर लोग मन पर कंट्रोल करा देते हैं आपको इंजेक्शन लगाया जरा सा ब
आप समाधि में चले गए अब कोई गाली दे कोई आपको कुछ भी कहें जहाँ पर लगा है कोई असर
नहीं होगा आपके ऊपर इतना काट कूट करता है डॉक्टर आप आराम से लेटे रहते हैं तो
टेम्परेट जो होता है समाधि में और जब समाधि से बाहर आया और हमला किया माया ने आ
गया मन बड़े बड़े स्वयं शंकराचार्य ने कह दिया ज्ञानम शरत मनु जी ने कहा अरुण योग,
निपात, देध, संक्राचारजीकहे रहे हैं ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुँच कर भी ज्ञानी का
पतन हो जाता है अरे शंकराचार्ज की क्या हैसियत है शंकराचार्ज के गुरु गोबिन्दा
चार्ज के गुरु गोड़पादाचार्ज के गुरु सुखदेव चार्ज के गुरु बेदव्यासके गुरु के गुरु
के गुरु ब्रह्मा वो कह रहे हैं ये मेरा बिंदा बि मुक्तमन नस व, भावा दिशु परम पदम
पातंत्यादहोना जुशमदंगरयाश्रीकृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज के ज्ञानी लोग
जो अष्टांग करते हैं 4 मैंने आपको बता दिया न अब इसके बाद में होता है श्रवण फिर
मनन फिर निदिध्यासन फिर समाधि ये 4 है अंतरंग और 4 है वही रंग 8 कर के जो चोटी पर
पहुँचता है, उसका भी पतन हो जाता है अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं किया तो तो पतन
माने क्या मन संसार में गया यही तो पतन है तो मन पर कंट्रोल कहा हुआ उन दानियों की
सिद्धावस्था में भी औशंकराचारजकहते है पहले शांत हो कर के फिर मेरे पास आओ इसका
रहस्य क्या है आगे बताएंगे बोली लाडली लाल की
